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Foreword a) ; 


“Vanya Kusum’ is a collection of Hindi poems composed by 
two young scholars of Jammu. Rarely do two or more scholars 
jointly publish their poetical compositions. Their close association 
appears to have fostered in them many subtler values of human 
relationship that have found tongue in their poetry. 


These poems are reflective and not descriptive. The idiom is 
simple but ideas are profound. In the words of Urdu poet Mirza 
Ghalib, a man in his individuality is a tumultuous ocean of ideas. 
Ideas have been provoked but not exploited leaving that task to the 
reader and rightly so. Nevertheless, the turmoil inside may be 
noiseless but not without commotion. 


There is no dearth of innovation in the flight of human 


imagination. Many a times our imagination becomes impersonal as it A a . 
floats in the etheral world. We get detached from the body and its १ > FD: 
visible bonds. These are eternal moments highly conducive to giving $ = ८... 
tongue to what floats in the broad expanse ofimagination. ws Sy ) 
I find these two authors and artists have the faculty of I \ 

successfully breaking away from the bonds of regulated expresion. Maher q a 
A question is avidly asked and benignly left unanswered. This x ae 
manifests the faculty of creativity. A N FD: 

| I feel, one day this compilation could become a model for 522 

| younger artists and poets to break new paths and open up vistas of छि ADA 

| new imagination. I can mark one significant characteristic of these E 

| poems. They suggest that inner peace and sublimity are achieveable 4 E 

| ES O 


even amidst torments and turmoils. Human mind has great 
resilience. We are gifted with the capacity of maintaining balance 
and equilibrium even while floating over the furious ocean of time. 
Equilibrium is the reward of introspection which the Buddha 
emphasized as the elixir of life. Equilibrium purifies the soul and 


poetry is the reward of this equilibrium. It fosters humanistic 
relationship. 


Dated : 09-10-2016 Dr.K.N. Pandita 
Former Director, 
Centre for Central Asian Studies, 
University of Kashmir, Srinagar. 


प्रस्तुत काव्य एवं चित्र संकलन की प्रस्तावना ( Foreword ) के लेखक Mo (sto) Ho एन० पंडिता को राष्ट्र भावना 
निर्माण हेतु उनके सक्रिय सहयोग और समसामयिक सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर स्वस्थ चिन्तन और स्तम्भ लेखों के 


दारा सशक्त अभिव्यक्ति के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया है । 
हमारी ओर से उन्हें हार्दिक बधाई । 


- प्रकाशक 


आमु ख 
“आनन्द का प्रसार करने की इच्छा से बढ़कर 
न तो कोई प्रसाधन है और ना ही कोई व्यवहार |“ 
- इमर्सन 


साधारण से शब्दों में इमर्सन ने कितनी गूढ़ और सार्थक बात कही है, परन्तु बात 
वहीं पर रुक जाती है कि आनन्द क्या है ? आज के दौर में जब हम क्षणों को जीने की 
बात करते हैं तो स्पष्ट है कि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते | शायद्‌ हमारे पास न समय है 
और ना ही धैर्य! पर क्या आनन्द की विराटता को एक क्षण में समेटा जा सकता है ? 
शायद्‌ नहीं क्योकि 'क्षण' छलावा हो सकता है, कल्पना मात्र हो सकता है या फिर उथला 
सा सुख हो सकता है | एक क्षण की अनुभूति स्थायी नहीं हो सकती और जो स्थायी नहीं 
वह विराट नहीं हो सकता है और जो विराट नहीं वह शाश्‍वत नहीं हो सकता और जो 
शाश्‍वत नहीं वह 'आनन्द' कैसे हो सकता है !!! 


हर प्रकार से उन्नत और समृद्ध होने पर भी आज हम आश्वस्त नहीं हैं, सन्तुष्ट 
नहीं हैं। एक विचित्र सा सूनापन और खोखलापन हमारा पीछा करता रहता है और 
भीतर कुछ न कुछ अन्दोलित होता रहता है। अन्तर में हो रही भावों की यह 
उथल-पुथल अनायास ही कभी शब्दों का निर्झर बनकर बहने का मार्ग दूंढती है और तब 
अभिव्यक्ति कल्पना को साकार कर देती है | अभिव्यक्ति न होती तो यह जीवन मूक 
होकर रह जाता - एक अनबूझा रहस्य | तब कौन जान पाता इस विराट रचना और 
इसके रचियता को ! सब कैद होकर रह जाता और पहचान ही खो जाती | 


जीवन का यथार्थ ही हमारी अभिव्यक्ति का आधार बनता है । परन्तु यथार्थ के 
पर्दै के पीछे भी एक दुनिया है जो हमारी तीव्र अनुभूति की प्रतीक्षा में है, जिससे हमने मुँह 
तो मोड़ लिया है परन्तु जिसके होने से हम इन्कार नहीं कर सकते | सौन्दर्य वास्तव में 
वहीं छिपा है | 

हमने उस अनुपम सौन्दर्य का अनुभव उन महान विभूतियों के सान्निध्य में किया है 
जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं- निःस्वार्थ स्नेह से पोषण देने वाले माता-पिता उस 
सौन्दर्य का साकार रूप रहे हैं, पिता तुल्य गुरुवर डॉ0 रमेशकुमार शर्मा के सुदृढ़ एवं 


स्नेहहिल व्यक्तित्व में उस सौन्दर्य की ही झलक मिलती रही है और हमारी आत्मीय, 
हमारी दीदी डॉ0 बिमला मुन्शी जो निरन्तर अपने ममत्व भरे स्नेह का उपहार देती रहीं, 
उनकी जिन्दादिली आज भी बाधाओं को रौंधकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है | 


शाश्वत सौन्दर्य का परिचय देने वाले अन्तर के आनन्द को अपनी रचनाओं 

के माध्यम से अभिव्यक्त करने का हमने एक विनम्र प्रयास किया है | अक्षर संयोजन से 

लेकर प्रकाशन तक का कार्य अपने कुशल तथा समर्थ हाथों में लेने वाले हमारे अग्रज 

राजेन्दर भाई साहब के सहयोग के बिना अपनी अनुभूतियों को एक पुस्तक का रूप देना 
हमारे लिये सम्भव नहीं था, आभार शब्द उनके अनुपम स्नेह के समक्ष बहुत छोटा हे | 

आज हम कोमल भावनाओं की मीठी छुअन के अभाव में जीवन जी रहे हैं और 

त्रस्त हैं । सहज कोमल भावों द्वारा इस अभाव को भरने और जीवन को त्रासदी से मुक्त 

करने का ही प्रयास है यह! ध्येय एक ही है - इस अभिव्यक्ति द्वारा आनन्द का ही प्रसार 

हो! काव्य एवं चित्रों के माध्यम से बन्धुत्व की अनुभूति को साकार करने का यह छोटा सा 


प्रयास पाठकों को आनन्द और सुख देने वाला हो! अभिव्यक्ति की प्रेषणीयता सुधी पाठकों 
पर .. 
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_ काव्य सुमन > 


अवाह IS! 
Pe 
प्रवाहमान है जीवन, A (O - 
प्रवाह ही अस्तित्व है इसका | ESE 
भावनाओं की लहरों से मरा, (ND 
हमें सिखाता है हँसना-हँसाना, a 


जूझना, सहना और सहलाना/ 
हम आशावान बनते È 
हम राहत पाते È 
सहारा बनते Èl 


विचारों के बुलबुले 
बनते है. फूटते e, 
परन्तु प्रभाव मिटता नही । 
छाप उनकी बदल देती है 
पल भर Y हमें, 
बदल जाती है हमारी पहचान। 
एक नया रूप 
अस्तित्त्व में आता है, 
हम मिलते हैं अपने आप से। 
और पाते हैं एक नया परिचय! 


नयी प्रेरणा! 
बदल देती है जो सब रुखापन 
कोमलता और स्निग्धता प्रसरिव होकर 
जीवन को नया अर्थ देती है 
ओर हम चल पडते हैं 
साथ-साथ 
एक साथ ! 


ww) 
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भाव अभावग्रस्त हैं... 


अनुभूति अभिशिप्त है! 

भाव अभावग्रस्त È 

मानवीय संवेदनाओं का 

जल रहा हे अलाव/ 

भयावह! 

वीभत्स! 

संधिकाल है यह केसा? 

मूल्य : अभिशिप्त! 
अनावृत! 
fred! 

बदलते मापदंडो का 

घेराव है यह केसा ? 

परिवर्तित 

वर्तमान ... 

प्रदूषित मानसिकता का 

अप्रत्याशित परिवर्धन | 
- विशेषता - 
"दोगलापन "1 

दोगलापन व्यक्तित्व का 

दोगलापन अस्तित्त्व का: 

स्वाभाविक है 

इस दोगलेपन की 

रीति-नीति में 


ना ... 

Tuy है अब | 

मानव दानव है ना ! 

इस मरुभूमि के 
(अ) -सभ्य समाज में 
(अ) -प्रतिष्ठित 
(अ) -सज्जनों की तूती बोलती है। 
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यहाँ बुलबुल का 

अस्तित्त्व 

मिटने को हे 

उसकी जीवनी-शक्ति की 

रक्षा हेतु अलभ्य है 

अमृत-जल। 

लुप्त हो गये हैं 

अजस्र जल-स्रोत 

कोई मिथिलानरेश 

होगा अवतरित 

किसी दिन, 

अपनी गुणवत्ता 

एवं सदवृत्तियों की वर्षा कर 

खोज लेगा वह दुर्लभ 

'अमुत-कलश * 

होगी प्रकट फिर से 

'लक्ष्मी-स्वरूपा' "जनकसुता; 

मा धरती को 

भारमुक्त करने 

नरपिशाचों के 

कुत्सित कृत्यो से! ... 
we) 


तान 


निविड़ अंधकार में, 
अपनी ही छाया अपरिचित थी। 
अंधकार की इस कोख मे 
पला अविश्वास, पली निराशा। 
एक दिव्य स्पर्श अलोकिक मुस्कान 
al! निःशब्द की गूँज ने 
आवरण हटा दिया। 


पौ फटी! 
प्रसरित है अनुपम आभा। 
चुँधिया गये नयन पर अपलक रहे। 
भेद पाया - 
स्वाति नक्षत्र से गिरी बूँद के 
मोती होने का, 
va तपते मरु में 
उमड़ते जल-स्रोत PT] 


सलज्ज झुकी पलकों 
जो उठती थीं 
उलाहनों के लिए, 
शब्द दारिद्रय है आज 
तुम्हारी agrar कैसे कहूँ! 


Wr 


6-11-% 


20 


der समर्पण दिव्य ell 
WO 
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=) 


| दोहरापन ही जीवन-दर्शन है 


bat 


एक आत्म रूप व्यर्थ È! 

होता सार्थक जो आत्मरूप 

तो आज मेरा केदी - 

कैदी न होता, मेरा साथी होता! 


सुविधाओं के पथ पर I 
उससे कदम से कदम मिलाती | 


प्रतिष्ठित होती/ 
क्या कहा? 
स्वतन्त्र कर दूँ उसे/ 
लेकिन क्या अब ? 
कहने से पहले सोच लिया करो, 
उसके विकृत गले-सड़े रूप को 
स्वीकारोगे क्या? 
जानती हूँ नहीं। => o 3 
इसीलिए तो कहती हूँ - aes 
EA SEN EUREN ah बढ़ = था उसका | 
a ER E मैने उसके अंग विक्षिप्त करके 
मत भूलो हमारा परिचय हो चुका है। ar ze ur: a 
दोनों का धरातल एक हो चुका है। चाबी को दूर a 
अब कैदी स्वतन्त्र नहीं होगा। दसो दिशाओं से परे फॅक दिया हे! 
राज की बात हे, S E 
जरा कान लगाकर सुनो | ET! परियो की कहानी का राजकुमार 
हर बार की तरह Es सकता है चाबी को, 
आज फिर क्या ऐसा होने दोगे तुम? 
बाहर आया वो तुम्हे तो मृत्यु की ठंडक Y 
अपने ही प्रयास से | श्रद्धांजलि का व्यवसाय ही भाता है 


जो महानता का नित्य लाभ दिलाता है! 


ww 
22 


बधु 
बंधु! तू 'उसका- होने लगा èl 
स्नेह-सागर में समोने लगा है | 
न तूने, न मैंने 
किसी ने न जाना, 
वह अनजाना, अनदेखा 


अद्भुत ठिकाना | 


अपने ही भीतर 
आवाज देकर Á 
स्वयं ही पुकारे J Si 


वो विश्वास देकर | 
स्नेह-जलकर्णो से भिगोने लगा है। 
तू कुछ - कुछ स्नेहिल सा होने लगा है। 
६8०५० 
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उडान 


y” कटे पँखो को 

सहलाते हैं जब उनके समर्थ हाथ, 

छुअन करुणा भरी 

मुक्त उड़ान की पीडा सोख पाती है क्या? 


बढने लगते हैं पँख। 

परिवर्तन नियम है प्रकृति का | 
करुणा फिर पहले सी स्पर्धा, 

हाँ ! तिक्त विषाक्त धार वाली स्पर्धा | 


विक्षिप्त होना तो नियति नहीं 

बस भेद पाना होगा. 

स्पन्दन का और मात्र मृग्या का। 
WO 
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“Tt 


पथिक अमर पथ का ... 


बन्धन-मुक्त हो 
चल पड़ा है 
अमर-पथ का पथिक आज! 
भूलोक के इस छोर से 
अन्तिम विदा ले, 
चेतना से भेदकर प्राचीर तम की 
पा लिया उसने अमर पथ/ 
सत्य के आलोक में 
इस कर्मभूमि पर खड़ा था 
महामनुज वह 
निःशंक निर्भय ! 
बालमन की सहज निश्छलता 
झलकती थी हंसी मे, 
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कॉप जाते थे धुरंधर 

ओज वाणी में था ऐसा / 
शिथिल हे 
आह ! विकल है 
मन, 

पावन स्नेह की निर्मल धारा 

का स्रोत सूखा पड़ा, 

शुभाशीष का वरदहस्त 
पाने को तरस रहे हैं हम | 


यात्रा के इस पडाव पर 
है विरला पथिक कोई 
महामनुज सा ! 
लक्ष्य था परहित ही जिसका 
निबल का संबल 
सहायक हर किसी का। 
हम भी पग-चिन्ह 
are पायें अमर-पथ के, 
महामनुज के आचरण सा 
आचरण El | 
सहजता; समरूपता 
ओर सत्यनिष्ठा 
से हो ज्योतित पथ 
इस जीवन-यात्रा का / 
WO 


सहमा-सहया पल 


सहमे सहमे पलों में 
सिमटकर रह गया है 
मेरे चिन्तन का 

अनन्त विस्तार ... 

ga हो गई है चेतना, 
नीले स्वच्छ आकाश पर 
विषाद की कालिमा घिर आई है। 


चाँद खो गया है 
रात्रि शेष है... 
तिमिर-खडों में der 
मेरा अस्तित्त्व 
चाँद-तारों से थरा नील गगन 
खोज रहा है। 


आकाश में उडते पँछी के 
फड़फडाते Gal का स्वर 
पहुँचता है मेरे ate तक 
और अपनी कल्पनाओं में 
उन्मुक्त Tear से 

बादलों के पार 
प्रकाश-पथ पर 

भरने लगता हूँ मैं उड़ान। | 


N 
१ 
\ 


! 


आह! बनता है, ढह जाता है 
आशाओं का घरोंदा 

पर हताश नहीं हूँ ... 

कर रहा हूँ निरन्तर प्रयास 
नन्ही चींटी की तरह 

दीवार पर चढ जाऊंगा 

कभी न कमी ... 

चेतन मन का बंद द्वार 

खुल जायेगा जब 

तभी भेद पारऊँगा अदृश्य प्राचीर 
पहुँच जाऊँगा अनन्त चेतन तक 
y A 


खंड-खंड तिमिर 
सहमा-सहमा पल ... 
WH 
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निर्मल 


कुछ खास नहीं 

बस आम हूँ में, 

क्या दूँ मैं परिचय अपना! 
गुरुदेव के चरणों में हूँ अर्पित, 
बस यही है जीवन मेरा! 


थी इच्छा तीव्र बालपन में 
कुछ बिद्यादान पा जाऊ में, 
गर्वित हूँ अपने जनक पर 
किया पुत्र-तुल्य पालन उसने! 


अवधि बीती 

संयोग बना, 

आया समय विदाई का! 
अनजाने पथ पर कदम बढ़े, 
उफान उठा फिर भावो का 
वचन दिया पिता को वर ने 
मेरी निज प्रगति का! 


क्या खूब निभाया वचन को 
मुझको भरभर सम्मान मिला, 
धन्य हुई बन सहधर्मिनी 
समर्पण कर मैंने सहयोग दिया! 


जीवन बदला ee E 5 

अब माता बनी AÑ 
सतगुरु ने ओट शरण की दी . ~ 
a > 2 ८: 
| जुटा परिवार जन-सेवा में ZA 
यही मेरा सौभाग्य बना! ae 
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जीवन निर्झर यूँ बहता रहा 
सरसता से भरता रहा; 
सुख-दुःख के फूलों को चुनकर 
मैने सदा संतोष किया! 


ढल गई दोपहर 

अब वेला साँझ की आई है। 
जरा-रोग से मन मुक्त हुआ 
भय सारा मैने है त्याग दिया! 


अब सोच रही 

सारांश है क्या, 

मेरी इस जीवनयात्रा का। 
पाया उत्तर अंतर से ही 

है अस्तित्व मेरा 


प्रेम की परछाई का! 
बस प्रेम” की परछाई का!!! 


wx) 


अस्तित्व की खोज 


आशंकाओं के कटघरे में 
मेरा अस्तित्त्व 

खड़ा है डाँवाडोल सा ... 

कितनी आँखें घूर रही हैं 

इस साये से अस्तित्त्व को 

मैं बुझा-बुझा उदास सा 

खड़ा हूँ भीड़ में अकेला ... 


अपनी सोचों में गुम 
जानना चाहता हूँ 
उस स्थिति को 
जिसने मेरे अनचाहे 
नन्हे से अस्तित्त्व को 
निराधार आशंकाओं के 
कटघरे Y 
ला खडा किया है | 


है यह भीड़ भी अस्तित्त्वहीन 
या है भेड-चाल ? 
लगे हैं सब एक दूजे के पीछे 
जो करता है एक 
करता है वही दूसरा 
नकलची बंदरों की ऑलाद 
आदम जात ... 


लगता है सम्यता की 
dea चढ़ते-चढ़ते 
पाँव फिसल गया है 
किन्तु बीच में से एकाध 
अपने अस्तित्व की खोज में 
छुपकर निकल गया B l 


WVO 


प्रेरणा 


मेरी डायरी के पन्नों से 
> उभरा q प्रश्‍न 
X biche E एक |, 
(CDA 2 कोई नारी जिसने 
3.” जिया है भयमुक्त जीवन ? 


अबला कहते हैं जिसे सब 
उसने बदली है 
क्या अपनी पहचान कभी ? 
अपने area से बनी 
क्या कोई नारी महान कभी ? 


पन्ने उलटती रही डायरी के 
मिल जाये शायद 
कोई उत्तर यहीं ... 
पर कही नारी की पीडा थी 
ओर दिखा तिरस्कार कहीं | 


a यह न 
2o गई में zul 
मेरी से उभरे प्रश्‍न का 
यही तो उत्तर है ... 
कोन नहीं है परिचित इससे / 


किया नेतृत्व मेरे राष्ट्र का 
जिसने वर्षो तक, 
आत्म-विश्वास से परिपूर्ण 
जिसका था व्यक्तित्व | 


सुख की छाया थी शीतल 
जो हर दुःखी के लिए 
वीरता की थी प्रतिमा 

जो हर दुःश्मन के लिए। 
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रक्त del एक दिन 
वो बलिदान हुई, 

एक और वीरबाला 

राष्ट्र का मान हुई। 


देश की मिट्टी का कण कण 
तडप उठा था उस दिन, 
राष्ट्र की यह महान बेटी 
हुई कुर्बान जिस दिन। 


यही है वो नारी 
भयमुक्त जीवन जिसने जिया, 
“लाल जवाहर” और कमला का 
नाम रौशन किया। 


बदल दी विश्व में 
जिसने पहचान नारी की. 
और अपने सामर्थ्य से 
जो महान नारी बनी। 


Do, 


राष्ट्र के गौरव का बखान 
जब भी कभी होगा कहीं 
चर्चा होगी जरूर 
उसके इरादो की बुलंदी की। 


कम न होगी कभी 
चमक उसकी आभा की, 
रहेगी प्रेरणा सदा 
वो भारत की बेटियों की । 


OED 


जडो मे रिसता है 
जड़ो का ही कुछ ऐसा, 
जो मेरी GRIP Tell 
जड़ों का कर्त्तव्य है 
क्या बस जकडे रखना? 
विकसित करना नहीं? 
हाँ इसीलिए है 

कुछ ऐसी हवा - 

कुछ ऐसा पानी 


e 
जो पेड़ नहीं go बनाता है... “ 
वाण सरसा नहीं २४५7, _ 


1४ 
हि een 
८ 


oe 
BE al Sw ee फा छ. का छा 
a sul 
Ca डि dhe Sd > u 


- — Sat कटुता को 


सिद्धांतो की चाशनी Y gal कर «e é 
= मेरी पाचन-शक्ति बिगाड़ने वालो | SS 
` रसना का यह छल छोड दो! 
एक बात 48? 
ye या चीखूँ ? 
चीखूँ?पर नहीं 
जानती हूँ तुम उखडोगे नहीं, 


र 
NIA 


3.4 


o 


तुम्हारे पास सभ्य मुस्कानका ९ (६ 3 


०४०४५०१४८४” 


oxo 


सुरक्षाचक्र जो है! 
अतः निवेदन है (ATA नही) 


उतार दो galè को 


| 


© 


= 
Y 


बस एक पल के लिए; 
मैंने नेपथ्य में तुम्हें 
मंच पर आने से पहले 
देख लिया है /// 


WO 
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साँसो की टिकटिक ... 


सागर की लहरों का 
है कोई ठिकाना? 
कहाँ से यह आई 
कहाँ को है जाना! 
दुनिया में ऐसा ही 
अपना ठिकाना 

कहाँ से हम आये 
कहाँ को है जाना। 


यह बेढब सा जीवन 
यह बेढंगी चाल 
बुराइयों से दुनिया 
हुई मालामाल। 
करें किससे शिकवा, 


शिकायत, गिला; 
कहें किसे जीवन का 
यह PATET | 


अन्धेरे मे बेठे हैं 
मस्ती भरे. 

उजालो की न कोई 
परवाह करे। 

साँसो की टिकटिक 
हुई बंद जब, 

अन्धेरे से टूटेगा 
सम्बन्ध तब | 


WO 


॥ परिचय 


हम मिले थे बहुत पहले 
अनजानी राह पर। 
gat परिचय मांगा था। 
मैंने दे डाला। 
तुम नहीं समझे, 
सारी सरलता बह TE | 


मन की जुबान से, 
बातें की तुमने नफा-नुक्सान की, 
मुझे स्वीकार न था; 
सो परिचय न हुआ; 
और एक युग बीत गया | 
फिर जब मिले 
खुल चुका था तुम्हारे जीवन का 
एक नया पन्ना । 
लाल अक्षरों में लिखे थे 
तुम्हारे ये शब्द - 
“ मैं सामाजिक प्राणी g! 


नीति से भिन्न नही 1” 
में तब भी रही अनभिज्ञ, 
तुम्हारे ही तुम से! 
रही मैं अपनी ही धुन में, 
दुनिया थी मेरी कोमल कल्पनाओ की। 
हाँ, तुम्हारी व्यवहारिकता ने 
टोक दिया, 
जतलाया प्रभुत्व अपना 
और उसी दिन 
तुम्हारा परिचय मिला/ 
उसी दिन 
तुम्हारे शब्दों ने अभिव्यक्त किया 
तुम्हारी प्रधानता को; 
परिचय देकर तुमने 
परिचय नहीं मांगा। 
क्योंकि तुम परिचित थे 
'देवयानी' से 
शेष परिचय केसा /// 
DL 


वितस्ता की बेटी 


वितस्ता से उपजी एक TE लहर 
समय के पँखो पर होकर सवार 
व्याकुल थी उड़ने को... | 
छू लेना चाहती थी - EN X 4 i 
नीले गगन का असीम विस्तार E: जे 
हाँ / नीले गगन का असीम विस्तार A 


A 
y) 


> 


कुमुदनियों के संग अठखेलियां करती थी 


चंचल थी वह, बड़ी नटखट थी ~ | | 
ded हंसो को चिढ़ाती थी ... Wo ५. | 
बवंडर सी घूमती थी उनके आस-पास XG NA 

यही था उसका प्यारा संसार fe a > 


हाँ । यही था उसका प्यारा संसार। 


आकाश के अनन्त विस्तार तक 
पहुँचने की चाहत बढ़ती ही गई 
और एक दिन वह नन्ही लहर, अपना रूप बदल 
वाष्प-कर्णो में सिमट, उड चली आखिर — 
बादलों के उस पार 
हाँ! बादलों के उस IN! 


N विविध रूप रंगों की अद्भुत छटा È 
नित नये आयामो की अनुपम प्रभा È, 
आकाश गंगाओं के सेतु हैं, 
शशिकिरणो के झूले हैं 
चाँद-तारों की मालाओं से सुशोभित 
ज्ञान का यह अथाह भंडार 


झिलमिल सितारों में खो गई 
नन्ही सी वह लहर 
निःशब्द भाव प्रेषित हुआ 
हाँ ! पाया यह उसने अनुपम 


वितस्ता की बेटी ने गौरव बढ़ाया 


वितस्ता की बेटी की ऐसी थी सूरत 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की थी मूरत। 


सो गई कैसे जीवन की उमंग 
बिखर गर्ई कहाँ वह दिव्य तर 


विधाता ने केसा रचा यह संसार 
कोई देख पाया न इसके उस पार 
कोई देख पाया न इसके उस पार 
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हा! ज्ञान का यह अथाह भडार। 
नये जगत के अद्भुत नजारों में खो गई 


ज्ञान सागर से चुने मोती तो रूप बदल गया 
निखरी वह पाकर ज्ञान का आधार 
उपहार | 


जो थी चाह उसकी वह करके दिखाया 


कहाँ खो TE वह प्रेरणा हमारी 
कैसे भुला दी उसने ममता यह सारी 


है 


ग्‌ 
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z 
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तलाश 


मैं खोजती हूँ बार-बार 

पर न जाने क्‍यों, मिलता नहीं 
मेरा खोया हुआ सा 'मैं'। 

मैं क्या थी, क्या हूँ, 

और क्या होऊँगी अभी? 

नहीं जानती मैं ! 

पर उसे क्या कहूँ 

छीन रहा है जो मुझको 
मुझसे ' ही ! 


कहने को विकास है यह; 
परिपक्व हो रही हूँ | 
लेकिन कैसे भूलूँ - 

इस परिपक्वता 

छीना है मेरी सरलता को। 
छीन ली है मुझसे 

मेरी पहचान! 


पाना है कुछ तो कुछ खोना पड़ेगा, 
इससे मुझे इनकार कहाँ ! 

बस कोई मुझे इतना बता दे - 
यह विकास है मेरा 
या फिर बिछड़ रही हूँ में खद से? . . 


क्या निर्णय करोगे तुम? 
मुझे विश्वास हे, 
तुम न्याय न कर सकोगे 
क्योंकि तुम भी - qu कहाँ! 
हाँ तुम कुछ कहना नहीं चाहते 
दूटता है इससे आत्मविश्वास तुम्हारा। 
छुपोगे कब तक छद्म वेश में तुम? 
मत भूलो 
हम राही हैं एक ही पथ के 
तलाश हमारी एक ही है! 

WO 


Ar बहाये पीर ... 


नन्हे नन्हे नयन 
कहाँ से भर लाते 
सागर सा नीर ! 


पुलकित हो. मन 
तो भर आते , 
दुःख में पूरा 
_ साथ निभाते | Æ 
भावो के सागर ES 
की. हलचल a 


लहर-लहर | 
विहवल या चंचल | 
नयन सुभाषित S 


Ban: 

करते हर पल | 
| नयन-नीर का, 
| - उद्गम कितना . \ 


| कोमल और कितना were ४ 
¬ व्यथा-कथा और मर्मस्पर्शी, ` } 
| भावों से जल बह निकला le 
के ui की भाषा कोई विरला Y ye 
मानस समझे धीरू-गम्भीर / 
- नन्हे नन्हे नयन 

कहाँ से भर लाते..... 
सागर सा AR] 
हर लेते. 
जन-जन की पीर। 


WR 


सूर्योदय 


हॉ! मैं कहती हूँ N ER DN 

सूर्य डूबा नही ! COL 
अन्धकार की न पूछो, 

यह तो दोष है दृष्टि का । 


5 oe 
000 । y 
Made) 
; X Ol 
G Na w 


जाने क्यों तुमने अपनी आँखों पर 

काला चश्मा चढ़ा रखा है? 

तुम्हें तो कोई ढब नहीं सुहाता + 

किरणें अपना सुनहला आँचल पसारती हैं, 
तुम चुँधिया जाते हो ! 

लेते हो सहारा काले चश्मे का A 

ठण्डक का यह कौसा मोह है ? ro se 

भूल जाते हो q | 

काला चश्मा प्रकाश नहीं कालिमा ` - 
प्रेषित करता है | 


यह क्या ? Jos 
तुम तो काला चश्मा पहन कर Dy x > 
गर्दन भी झुकाते हो (CN 
अधखुली आँखों पर Ve 

काला परदा डाल कर Cu w 
प्रकाश की खोज 
हास्यास्पद है ! 
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तुम आह भर कर कहते हो 
डूब गया सूर्य 

घोर अंधकार है शेष! 

यह तो भ्रमण है प्रगकाशपुज का। 
अस्ताचल की लालिमा, 

सूर्योदय की प्रेरणा है। 

केसी विडम्बना है 

भोर की फूटती किरणें लुम नहीं देखते, 
आँखों को केद करते हो 

लिहाफ्‌ मे! 

खिलती दोपहर को नही megad | 
काले चश्मे की दीवार खडी करते हो 
और साध्यवेला में 

आँखे मूँद कर 

एक ही आह में 

goad हो वह सब 

जिसकी तुम्हे पहचान Tel | 


२०४० 


अनबूझे-रहस्य 


मन के अज्ञात प्रदेश की 
अन्तहीन गुह्य श्रृंखलाओं में 2 
अनुभूतियो की ६ 
अगनित कन्दराये al 
इन्ही कन्दराओ में 
ar! इन्हीं कन्दराओ में 
भरे पड़े हैं अनुबूझे रहस्य .. 


रहस्य सूजन के 
सृष्टि के कण-कण के 
नवगठन के .... 


काश! मिल जाये प्रवेश 
इस अज्ञात प्रदेश में 
तब अनुभूतियों के उज्जवल आलोक में 
हट जायेंगे आवरण सारे 
ओर रहस्य प्रकट हो जायेंगे .. 
सुलझा देंगे जो हर उलझन को 
हर लेंगे अन्तस के तम को । 


अनुत्तरित न रहेगा कोई प्रश्न 
लायेगी नव सन्देश 

हर उषा की प्रथम किरण । 

एक नन्हें से ओसकण में 
कौसे समा जाता है 

सूर्य महान! 

नन्ही तितली के कोमल dal में 
कौन मर देता है 
ऊँची उड़ान! 
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क्यों सम्भव नही है 
मिलन रात-दिन का। 
संगम है बादल केसे 
अग्नि और जल PT] 


केसे बिन पँखो के ही 
भर लेता है मन 
कल्पनाओ की 
अन्तहीन उड़ान। 


अद्थुत है केसा यह मेल, अमेल 
बुद्धि की सीमा से परे का यह खेल। 
ताप व्यथा का 
जब असहनीय हो जाता है 
सहलाता है आकर 
ole चुपके से अन्तस को, 
ले जाता है 
दुःख के सागर के उस पार 
अगम-पथ को, 
आलोक का 
है जहाँ अनुपम प्रसार | 


WH 
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मकबरों के शहर में 


मकबरों के शहर में 

इक रात की यह बात हे. 

क्या रात थी वह! 

चौदहवीं का चाँद 

निकला आसमा में, 

थी कशिश इक अजब सी 
उसकी अदा में। 

चाँदनी के शामियाने के तले, Y 
तारों की झिलमिल में निकला 
आशिया से। 


था इरादा आज देखूँगा 
वह मंजर, 
जिसका करते थे quí 
दादा जी HRT | 
चाँदनी में जगमयाता 
ताज दिलकश / 
इस जमी पर प्रेम का 
< सरताज दिलकश! 
` ' ताज के आँगन में उतरा 
_ आसमाँ से इक हिंडोला; 
मैं खड़ा हैरान साथा, 
 'कुछसमझनपारहाथा, 
 थायहसपनायाकिसचथा! 


पाक we तैरती सी 
गुज़रीं मेरे करीब से, 
ओह! यह तो शाहजहाँ है 
साथ में मुमताज की रूह / 
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Ye WE आँखें मेरी 
मैं हो गया बेहोश सा; 
हाँ! में लेकिन सुन रहा था - 


ऐ मेरे सरताज देखो 

हाल अपने ताज का; 

प्रेम का प्रतिरूप है यह 
हाँ हमारे प्रेम का! 

चमक से जिसकी था हैरां 
हर कोई जहान में 
कालिमा यह आई केसे 
आज उसके अग में / 


पाकीजगी इसकी क्या यूँ ही 
जोखिम उठाती जायेगी ? 4 
चाँद की किरणें भी क्या 

राहत न इसे दे पार्येगी ? 


in. 


ऐ मेरी रुहे-मुकददस/ | 3 | A 
न इस कदर मायूसहो | | fr # 
आज भी सारे जहाँ में 
ताज ही है इक मुजस्सम — 
दास्ताने-इश्क का 

उन दो दिलो के दर्द का, 
बन गये जो आसमाँ में दो सितारे, 
मौत भी जिनको न कर पाई जुदा। 


ऐ मेरी मुमताज सुन 
यमुना की लहरों की पुकार, 
चाँद-तारों की सभा में 
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है हमारा इन्तजार | 

नाव अपने इश्क की 

इस शिलगिलाती यमुना में 
तिर रही है आज भी 

पूरे जमालो-शान से | 


ES Se 


आह! मेरे सरताज E 
पाया चैन मेरी रूह ने, ; 
आज फिर मेरी मुहब्बत को «E a 
मिला रुतबा नया | त्त | 
ताज रहे या न रहे END 
यह दास्ताँ जिन्दा रहेगी, ; 
पाक-मुहब्बत यह हमारी 
इस जहाँ से न मिटेगी। 


ऐ मेरी gaara! 

तेरी रूह की पाकीजगी 
इश्क की हद पार कर 
इश्के-इलाही बन TÉ! 
इश्क है इश्के-इलाही 


इस जहाँ की नींव है यह... 0 PAN i 
ताज मिट सकता है लेकिन A | 
इश्क मिट सकता नहीं I त्त Oo | 

p FD | 
वक्त ने करवट जो बदली \ 
ताज भी ढह जायेगा; 
पर ऐ मेरी रूहे-जाना 
ख्वाब न यह मिट पायेगा। 
बदलेगी फिर aed 


इक नया दौर फिर आयेगा, 
असल बस अहसास है 
न कोई इसे झुठलायेगा | 


मुस्कुरा दीं पाक we 

फिर बड़ी तस्कीन से, 

दो सितारों के मिलन का 
यह खुशनुमा अहसास YT | 
ताज के आँगन में फिर से 
छाप अपनी छोड़कर 

उड़ चला अब आसमाँ को 
यह हिंडोला इश्क का। 


उनके आने की गवाही 
जर्र-जर्रा दे रहा था, 

मैं भी कुछ-कुछ झूमता सा 
ख्वाब से ज्यों जग रहा था। 
आज जन्नत से जमी पर 
पहुँचा यह पैगाम हे, 

इश्क ही, बस॒ इश्क ही 
इन्सानियत का अंजाम है। 


मकबरों के शहर में 

इक रात की यह बात है | 

क्या रात थी वह/ 

उफ्‌ / वो केसी रात थी I! 
४०% 
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लो 


लो दिये की 

सह रही है 

प्रचण्ड हवा के तेज झोक! 

झिलमिलावी है, 

थरथराती है, 

बुझते-बुझते रह जाती e! 

जानती है 

हवा का यह प्रचंड वेग 

नहीं रहेगा सदा, 

झेल पाई इसको 

तो प्रज्जवलित रहेगी सदा, 

तेजोमय रहेगी स्वयं 

और प्रसारित करेगी 

आमा चारों ओर 

तम से भरे ससार में 

स्नेह-दीप की यह नन्ही शिखा, 

विश्वास के आलोक से 

आशा-किरण बन जलती रहेगी! 
लौ जो इसकी थरथराये 
ओट देना हथेलियों की 
टिमटिमाती जलती रहे यह 
बुझ न पाये आस मन की /// 


ie 
F 


er eee di > = 
A TE 


आर-पार 


गहराये अंधकार 4, 

भटकता एक GPU! 

ज्योति विहीन / अस्तित्त्वहीन/ 
os गति अस्थायी; 

पवन क रेलों की ! 

आह! फिर वही भटकन अन्तहीन! 
डूबना-उभरना नियति है, 


a5 नियति के पार क्यो सब दिशाहीन! 


अनवरत 'स्व' से 'पर' का पर' से स्व' का 
सात्रिध्य ओर भेद 


क्षुद्रता की, श्रेष्ठता की कैसी कड़ी है, 
कौन जाने ? 


as कौन जाने! इस पार तिमिर 
उस पार का सत्य केसा ? 


और आर-पार का संघि-स्थल कौन ? 


WO 
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खंड - खंड 
हो गया है 
. में . 
कण-कण में 
बिखर गई है 
मेरी आत्मा | 


“ मैं । की परिभाषा 
कैसे मैं दे पाऊंगा, 
'खांडित' अस्तित्त्व से 
पूर्ण ' व्यतित्त्व 
भला केसे हो पाऊंगा! 


मेरे कदमो की आहट से 


डर जाता है 
e 77% m 
का मेरे शब्दो को सुनकर 
à मर जावा है 
४ मे , 


डर कर मर जाने से 
पीडित है 
४ y ४ 
फिर जी उठने की चाह में 
aaa è 


जीने की चाह को 

दृढ़ करना होया; 
खंड-खंड अस्तित्त्व को 

संवरना होगा | 


WE 


ERS समय 


= ES De fy साहट 
NAS, GAGO की फुसफु 
CL हरसिंगार का झडना 


Y निर्मल मदमाती पवन का झोका 
NC) नयी स्फूर्ति भरा, 
\ L s Ç 
TE कह गया कानों में धीरे से 
a समय थमता नहीं! 


यह बहती धारा 

समेट लेती है सब PS 
तीखे, मीठे, कसैले अनुभव! + 
शेष छोड़ देती है me 
एक मिठास भरी आस / / र 


लट ९) उसे थामे बढते हैं कदम N 


ES, की Bee? Fla Bo i ~ “aah भोगी स्नेहिल पलव 
क 6 ट्र समता की गारिसा से wet 
ES a ब 30-11-48 
` कभा ग |, 


` बढ़ते ही जाते हैं 


और बनते जाते & मार्ग | 

मार्गो का जाल फैलता हे. 

फलता ही जाता है 

आह ! 

इसकी परिणति एक बिन्दु पर 

वह बिन्दु ही ES 

लक्ष्य है, 

2 बनाता हे जीवन 

ऑर समाहित करता हे उसे 

फूटती हे धारा उसी से en 

और हो जाती है उसी में विलीन 

प्रवाह यह कभी रुकता नहीं रं 

हा समय कभी थमता नही 111 
WH f 
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अनन्त का कोई अन्त नहीं! 


सतह पर मौन को सागर की 
a फेन सा। 

नित बदलता रहता है संसार 

अन्चीन्हा अज्ञात ! 

होता है जन्म जहाँ 

रहस्यमयी रात्रि से 

एक और रहस्यमय ग्रभात का। 


अनन्त प्रभातो के 

प्रकाश पुज सा सूर्य 

भर देता हे प्रकाश से 

एक साथ कर्ड विशाल 

विस्तृत क्षेत्र । 

और उधर जगमग करता जुगनू 

अपनी ही चमक से गर्वित, 

जान पाता न कभी 

गगन के नजारों को। 

चमकते सितारों को। 

सूर्य की प्रभा को 

पहचानेगा क्या? 

अनन्त का कोई अन्त नहीं 
जानेगा क्या ? 


गट = 2 रात को सितारों में, 
Me. तीव्र हो we व्यथा जब 
X CON Rar जाते 

A Za पिघल कर कुछ तारे 
iS A आ जाते हैं ERT पर 
(EN) आकाश से गिर कर । 


AA SRN II | 


po 


व्यथा का अन्धकार 

अपनी आभा से, 

बिखर जाते हैं 

जहाँ-तहाँ स्वर्णिम कण 
स्वप्निल सी हो उठती है धरा 
इनके आगमन से ... 


५१:०० ~~ घूम गया कालचक्र 
2 © हा! 
\ (€ > लोट गये 
ER \ i, 5: फिर से गगन की ओर 
आये थे जो दो सितारे 
भू पर। 
हम टिमटिमाते जुगनुओ को 
अपने तेज का प्रसार देने! 
दमक उठे वही स्वर्णिम आभा 


| er 


5 


खिल उठें सजीव हों | 
वे कण जिन्हें Pr आँच ७ | 
सहेजा था; सँवारा था, Biber Me = 
ओर बढ़ने की | 
दी थी प्रेरणा | 


बस आपने, 

बस आपने, 

बस आपने i 
६०५) 


ओ मेरे पिता आचार्य! 


स्नेह 
आहलादित तो होती 
किन्तु सकपकाती भी है, 


सहज नहीं ES 4 Pe 
सहज नही हो पाती | cet 
Miro ER y 
28-38 आशंकित सी, "| 
कुछ-कुछ भयभीत सी. 4 
स्नेह की छुअन में A 
काँटों की चुभन सा ७ 
आभास उसे होता है। « 
e # 
मैं मावशून्य सा $ 


भावों को स्थिरता का पाठ पढ़ा 
मन की दहलीज पर अवाक खड़ा 
उसकी विवेकशील दृष्टि में 

स्नेह को तराजू पर चढ़ा 


a e > 2" 
|| $ H 
- a" è Ee 


AA 
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A 


आग्रह 


तुम मेरी कल्पना के वो क्यों नहीं होते, 
; जैसा मैं चाहूँ वैसे क्‍यों नहीं होते? 
dei इच्छा मेरी सत्य के अनुरूप है 
(O मिथ्या ही तो तेरा गरुर है। 


कलाकार हूँ मैं 

चौखटे में अपने 

खुद को जडू केसे? 

चित्र दूढता हूँ 

अनुपम दिव्य हो जो, 

हो मेरी आशा का जो रूप साकार | 


समा जाओ इस फोम में 
मेरे लिए सबको लिए 
आग्रह यह मेरा, 
पल-पल की पुकार है। 
खुद से ही खुद के/ 
सहयोग की गुहार है /// 


2०४७ 


६० 


मैं क्या हूँ ... 


आत्मसात कर पाऊ 

a की परिभाषा 

खोज पाऊं स्व का Tot | 

मैं! क्या हूँ - 

नहीं जानता 

ad को नहीं पहचानता। 

भूल करता हूँ बार-बार 

Y को पता नहीं 

क्या समझने लगता हूँ .... 

E का भला कमी अपमान होता है ay 

स्वाभिमान” से क्या अभिमान' जुडा होता è ES 

कुछ असमंजस में जी रहा हूँ अभी DOS 

eq’ का मूल खोज पाऊ कभी Y 

तो स्वाधीन मैं हो ET; EN C 7 

जान जाऊँगा अर्थ जीने का z 

विष को अमृत समझ कर पीने का। 
४०% 
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me 


A A RA 
eae 


विशालता का विराट रूप 
जीवन के हररंग को 
अपने Y संजोये 
हो जाता है साकार। 


बँधन जाति, धर्म सम्प्रदाय के 
बाँध नहीं सकते इसे/ 
जमा पूँजी है यह 
भावो की / 
जहाँ भाषा साधन मात्र है। 
प्रकट हो उठता है 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌! 
हमारा परिचय | 
हमारा मार्गदर्शन, | 
हमारी पीड़ा, 
हमारा उल्लास, | 
सब कुछ रँग जाता है | 
| 


एक ही रंग मे 
यही है मानव का विकास 
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सृष्टि के इस महासागर में 
नित्य प्रवाहमान 
इस प्राणगगा की 
भाव-धाय ही 
साकार और निराकार के बीच का... 


WO 


= पगडंडी 


. कभी यहाँ हरी दूब लहलहाती थी। 
कोमल-कोमल मखमल सी, 

मंद-मंद पवन के झकोलो पे 
झूम-झूम कर इतराती oft | 

नियति का आभास नहीं था इसे ad! 


बहुत पीडा हुई थी जब 

इस नन्ही सी जान पर 

हुआ था पहली बार 

अन्चीन्हे कदमों का पहला प्रहार ... 


निढ़ाल हो गई थी यह 

सहा था जब पहला ग्रहार ... 

सिर उठाने का किया प्रयास फिर से 
अनजान थी तब कि ठोकरों का यह 
क्रम अनवरत चलता रहेगा 

ओर इसके संभलने का हर प्रयास 


बुरी तरह विफल हो जायेगा। 
आज उस हरी दूब की 

कहीं प्रतिच्छाया भी नहीं हे, 
कोई चिन्ह ही नहीं है 

उसके वहां होने का ... 


हाँ. एक मटगैले रंग की 

लम्बी सी लकीर 

दूर-दूर तक जाती है 

और 'पगडंडी' कहलाती & 

‘ur रूपी Sst से रौंदी गई है जो. 

ed दूब' और अब नंगी जमीन”! 
४०% 


आवाहन 


इस धरा पर 

आज फिर 

उतरे कोई 
संदेशवाहक प्रेम का 
संवेदना, सद्भाव हो 
आधार उस अवतार का | 


प्रचंड अत्याचार की 

हैं आंधियां चलती जहाँ, 
माँ धरा के आँसुओं से 
बाढ़ आ जाती वहाँ। 
नारी के सम्मान की 
क्‍या बात करते हो वहाँ, 
दिन दिहाड़े बेटियों की 
लाज खतरे में जहाँ / 


इस धरा पर 

आज फिर 

जन्मे कोई 
सुवीर रक्षक धर्म का, 
पापियो का नाश ही 
हो लक्ष्य उसके कर्म का। 


दीमक लगी है आपसी 
सद्भाव के आधार को, 
खा गई किसकी नजर 
उस प्रेम की बयार को। 
झील में खिलते कंवल 
बारूद से मुरझा गये 
ES गोलियो का शोर सुन 
ES 2 पेड भी घबरा गये। 


९ R इस धरा पर 

A आज फिर 

(oy हो आगमन 

« a शक्ति के महा-अवतार का 

SS द्वेष के काँटे जला कर 

I) बीज बोये प्यार का। 

RES जननी अनजाये शिशु के 
X ~ प्राण जब हरने लगे, 

Men धन की खातिर एक माँ की 

(OD कोख तक बिकने लगे। 

NLD मानवता की इस तरह से 


देख उडती धज्जियाँ 
सृष्टि क कण-कण से निकले 
माँ धरा की सिसकिया! 


इस धरा पर 
आज फिर 
साकार हो 
उतरे कोई दिव्यात्मा 
स्नेह की पावन फुहारों से 
जो हर ले सब व्यथा। 


aig आया है तू कब से 
सभ्यता की सीढ़ियों, 


पर किधर को जा रही हैं 


आज तेरी पीढियाँ! 

कर्म बिगड़ा, धर्म बिगड़ा 
आस्था को घुन लया 
शेर वन से आ गये हैं 
है शहर Y gga मया। 


WO 
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इस धय पर 
आज फिर 
हो जन्म 
उस करतार का 
काल हो जो पापियो का 
ढीन-दुखियो का सखा/ 
हाँ! दीन-दुखियों का सखा! 9), ७. 


गतव्य 


आकाश से ऊंची थी 
आकाँक्षायें मेरी / 

al! जब Y किशोर था | 
कल्पनाओ के कल्पित चित्रो को 
यथार्थ समझा था At! 


17-97 टपकता है पानी 
जैसे छिद्र वाली सुराही से, 
यूँ ही क्षण बीते 

बह TÍ सब कोमलता 

मैं फिर साँस लेने लगा 
यौवन की दहलीज पर। 


कल्पनाओं ने पहना 
उत्साह का पैरहन 

लगा बस छू लूँ आकाश 

है मेरे कितने पास ! 

मैं उड़ान भरने को था 

पर ऊँचा हो गया आकाश। 


यूँ दूरी बढ़ने लगी 
और समय ने करवट ली, 
यथार्थ के कंटीले धरातल से 
टकरा कर मैं लहूलुहान हुआ | 
भूल गया उड़ान अपनी 

भूल गया आकाँक्षायें सारी | 


तूफानी हवा ने पटक दिया 

मुझे जाने कहाँ ..... 

खुली आँख तो पाया 

कठोर धरती पर वित्त पड़ा हूँ मैं / 
देखा अपने आस-पास 

है कोई जो थाम |! 


छू ug मस्तक को 
सुनहरी एक किरण, 
और अंतर प्रकाश से 
भर गया / 

नई मोर / 

नया उत्साह / 

हो लिया साथ फिर से / 
एक बार फिर 

शुरु हुआ सफर 

आतुर हो गया मैं 

खुद ही खुद से मिलने के लिए । 


WO 
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व्यथा 
मानस 


e 
१ 
>» AA 
i har 
॥ N 
Po ॥ + 
pr 


आँदोलित हे अतस मेरा 


E भूख से तेडपते मासूमों के 


व आ मर्मता के अपमान Ya 
10.1 


त सभ्य वहशी GREY 
अ. से; र 


बेचैन कर देती है मुझे 
see सभ्यता के 


क्षण-क्षण हैं जिसे | 


मदिरा के प्यालो सा 


में तुम्हारे साथ मिलकर कहकहे 
नही लगा सकता 
क्योकि-मेरा अंतस 
"खोखला नही है 


या सिग्रेट के धुँएतसा। 


ढंगेपन की बेढंगी तस्वीर... | 


तुम्हारे pepa 
अना हों तुम्हे 
ag & 


आहों के समद्र" 


मै कैसे हंस सकता हूँ | 
gen Era .. | 
'खोखला' नहीं हूँ 


परन्तु तुम्हारे खोखलेपन' से 
बौखला pay 7 


तभी तो समाज में 
पाने की 


JIET नही है मुझमें । 


में । N | 
68 


अमावस 


दूधिया चाँदनी फैली हे 
मेरे आँगन गे 

पर मन का आँगन 

है केद अमावस के घेरे में 
न जाने कब से / 


कभी यह चाँदनी 

मेरे नन्हे से दिल पर 
जादू सा कर देती थी, 
कभी इस चाँदनी पर 
अंकित किये थे मैंने 
सुनहरे सपने / 


न जाने क्यों 

आज इस चाँदनी से 

मन पर छाई 

कालिमा नहीं धुल पाई ? 


हाँ! मैं are आया हूँ 

समय का वह सोपान 

और मेरा मन 

सतरंगी सपनो के आकाश से 
बहुत नीचे उतर आया èI 


समय के थपेड़ों से 
होने लगा है आभास 
यथार्थ का मुझे, 

आ गया है 
धरती-आकाश के मध्य 
यह विशाल अंतराल ... 
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जो 

अथाह हें! 
अलघ्य है। 
पहुँच से wel 


अंततः मैंने गन लिया 

धरती को मानव को 

मित्र अपना मान लिया। 

लट ओह! भूल हुई कैसे मुझसे 
ZS, सरक आया क्यो मै ऊपर से नीचे, 

० /' दिन के sone में भी 

wits. _ रात का अंधेरा क्‍यों है, 

O चेतना सुप्त है 

aX जड़ता का बसेरा क्‍यों है? 


ल 


फूट पड़ने को थी आहुर 
कोमल भावनायें मेरी, 

wet गई कुछ ही क्षणों में 
हिसा घृणा प्रतिकार से, 

सर्प की तरह word हे सब 
और सफल होने पर 

विद्रूप सी हंसी में 

बिखर जाते है सब । 


SS <<. 
Zs कसे हटेगी 


अतस में छायी यह कालिमा, 

कब सूर्योदय होगा 

खिल उठेगी भोर की लालिमा! 

इस काजल की कोठरी” से 

बेदाग ... 

तटी केसे निकल पाऊँगा मै? 

ar! कैसे थोर की लालिमा 

अतस में मर पाऊंगा मै 2 
WVO 
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बादलों के पार 


मेरा सूरज 

मेरा चंदा 

मेरे मन का संसार 
बादलों के पार / 


पिघली काया 

रह गया साया 
रोम-रोम है निसार 
बादलों के पार/ 


टूटे बंधन 

नये स्पन्दन 
नवजाग्रति का संचार 
बादलों के पार। 


मैं” नहीं है 

तू हीतूहे 

तू ही छाया आर-पार 
खेल रहा है लुका-छिपी 
छुप कर बैठा 

है उस पार 

बादलों क पार 


ww) 


साझ 
साँझ ढली जीवन की e 
बीत गया दो दिन का मेला 
खत्म हुआ मधुमास सुहाना 
पास सरकती रात की बेला। 
रिक्त पलो में गुज़रा जीवन 
हो जाता प्रतिबिम्बित झट से, 
कहाँ रहे, किस तरह रहे 
छिपा नहीं कुछ मन दर्पण से। 
उभर-उभर कर मिटते जाते 
जीवन के रंग नये-पुराने, 
साथ हमारा दो पल का था 
फूट पड़ी अनबोली ताने | 
विदा, विदा; fra! विदा. विदा 
छोड़ चले यह देश बेगाना 
अपनेपन की हद से ऊपर 
शून्य गगन मे छिपा खज़ाना | 
ape 


क्षणिकाएँ 


क्षणिका —1 


मृत्यु को ओढ़कर, 

स्वयं को दफना कर, 

जी उठने की आकाँक्षा, 

क्या केवल मोह है? 
मोह तो भंग हो चुका है, 
आँखो के आगे अन्धेरा है, 
अब प्रकाश केसे हो ? 

WH 


क्षणिका —2 


एक हिंडोला मोम का 
द्रावित होगा आँच से प्रेम की 
या फ़िर दुःख के ताप से । 
ओर फिर Te द्रव्य 
साँचे Y ढलेगा एक दिन, 
अश्रुकण रूप देंगे उसे एक अनुपम! 
मोम तो बस गोम है | 
WO 
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TNR 


दोहे 


कल करे सो आज कर आज करे तो अब | 
पत्र भर का तो साथ है, फिर बात करेगा कब /।/ 


ईमेल - के मेल से, मेल हो गया खेल | 
बिना जान-पहचान को कैसी रेलमपेल ।/ 


बैठे काज न होयेगा दुनिया है मोबाईल। 
चलते-फिरते 'कॉल' करो, और दे दीजो इक AFT II 


हाथों में Rate’ है, कानों में हेडफोन”। 
बेटा>बेटा माँ कहे, पर बात सुनेगा A 


हाथों से लिखना हुआ. गये समय की बात। 


बटन दबाये खत लिखे, अब बबुआ हाथों--हाथ।। 


बुआ बसे विदेश में चैट' करें या 'टवीट'। 
रिश्तों की संसार में घटती जाती प्रीत 1) 


बिलख-बिलख मा रो पड़ी बेटा चला विदेश y 
तकती रहो मोबाईल को, माँ मेमूगा सन्देश।। 


बबुआ तेरे बोल दो, मेरे लिए विशेष | 
हाट बेगानी छोड दे वापिस आ. जा देश ।। 


खटिया पकड़ी बाप ने; अब दवा पिलाये कौन | 
कार्डो की बोछार हे. 


गेट वेल डैडी UT 11 


राम-नाम की गूँज से, तब होती थी प्रभात I 


आज फोन की घंटियाँ; गूज रही दिनरात | | 


WH 
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नव-आलोक o ay 245 


| घने बादलों से आच्छादित 
नीलगगन था श्याम-वर्ण का 

मध्यरात्रि घुप्प अन्धेरा 
दुविधाओं ने मन को घेरा। 

Y ऐसे मे. मैं भटक रहा था, 
वन में, वीथी खोज रहा था; 
अन्चीन्हे, अनजान स्थल में 
खडा आशांकित भयभीत मैं। 


मूक निवेदन करता था मन 
जाने किसको कहता था AT 
एक सितारा TAT 

मेघों के भीतर से चमका। 

| लघु-ज्योत वह दिव्यरूपा 
मेरी पथ-प्रदर्शक सी TE 
मौन दिव्य आहवान पाकर 

| बढ़ता चला में एक दिशा पर 1 


दूर udat के पीछे से 
कुछ-कुछ अलसायी सी उषा 
धीरे-धीरे जाग रही थी 
कमल सुनहले अजुलि भर-भर Rr e A 
गगना से बिखेर रही थी। E 
बाहर-भीतर नव-आलोक का 
दिव्य उजाला फैल रहा था, 
मेरा मन भी दुविधा-तम से 
हौले-हौले चेत रहा था | 
WO 
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ys यन नीर से air भरे 
agfa का संताप लिए 
मैं भीड़ मरे! पथा से निकली 
कोमल मावे" के पुष्प लिए 
नयनो में RE - सागर भर 
पठा पग मिलन की आस लिए 
अ aay पुची = पनघ्यठ पर 
नेहनीरु की. ra ke 


= y-11-92- 


CRA Rra oar... 
F: ) 1 weg! 
\\ agga, विराव ! 
SRE IN IM... 
Se EEPE EAS ९ बरेराआषारः 
क SER \ Ar अज्ञण्ण-अवाह से 
E RETTET जीवन बहता जाता रै.- 


es A नन क क 12:3: 98 


पथिक दिव्य राह का: 


a. | 
aret मर He” HARTE 7 । 
डोले REN ह % 8 > 
आज घरा पर उतर रही F । 


दिव्य-तह का पथिक 
खड़ा हो, | 


anña-E77 Y 


आलोकित ! 


9 Braz रही पथ सर EE 
कि घट की fer T 


कडा मे ae 


12:33- “१8 


LAIHA मंगलमय हो | 1>-3- 99 


ज़िमेन-वनभें Pr सी 
बहती श्स्रतियो [| 

स्मति-पथ पर आज अकेला 
किचर रहा मन । 
७. कण्टकरमग पर चलत-चलत 
A saa की छायाजो उठ | 
F7 पावन की Sua gy 
A मत्तता करत 
न सत्ते 1 

आनस -तत्न पर 
su न बरसे 


कण्टक शिटक झाये 


कत्तिका Fa उठी, सिमदी 
+ feet वन-घन 


गाना की Serer gara 
शी कण- कण 
a कंवलो 
e eee आसा Beat 
ae सदज,उजला-उजलाहँ। 
85 


पागल मनुवा | 


-धीर खरे" न पागल aga | 
हर आहट पर 

विकल नयन 

इक आस ASIC, 
पहचाने -पक्याप AS 

y अनजाने भें; 

AAA आस छुडाये दामन 


Po op का आगान | 
नमयन कोर Ha 


after चवले E 
नेह. नीर ध्टलका- दंगलका सा 
जास निरास ors & ae! 
she छरे न पागल अनवा | 


+ 12: de 
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९ पय “की नसा १.०.१5, १२ I 


%as 


TIFET लम्हा बंटा समय ५, 
पल पल बीते “६७४, 


मेरे बंधु... 


बंधुत्व बी अनुशराति से 
खिची आई E DER पास... 
प्रयास मही किया अने 


de a 


६ तुम्हारी औस्यता 
| तुम्हारे विवेक ने 
Sen ४ मुझे ! 

कह्ने का मधी ga शेष 
गो: 

बस उतना ह... 


प y 
E Sal उच भावुक अन पाया E, 
आवो की पावनतों a जो बह आयाहँ | 


-— “>> m 


1३-॥ * १8 - 
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स्नेह - गीत 


BRA कुठारे 
fasad नेह की 
सुरभित er 
तन- रेणु RIT t 

मन - आण्णे के 
समे उपवन म 
बरसे 


बन भाव मनोहर | 
> स्नेह बने 
जीवन का स्पन्दन, 
farra की गति 
अनवरत 
रो प्रवाहित 
दिव्यः sata Es] 1 


उजला - उजला \ 
मन जडान El, 
is -मीगी -मीगी ? 
= हो हर SVT 
Pasta - पावन 
डो arenas 
रं अमर -Hla यह. - - 13 -3- 75 
zae गीत TE 
89__- 


aan N माव -पुष्प 
0 [te Es Rele 


प J) जावो के पुष्प Pray 

Nr मन-आ्राण' मेरे निखरे | 

आभास हो रहा था 

है aan Jan रही Y 
a में che की 


> Es 


-मेरा fado 


Forte 


का ठएलका 
नयनो से नीर बन कर, 
ओती समान ART 
भावे" की सीप अ Arey 
आवोः के पुष्प मध्के 
ना भाण छ त. 
Rufe घरी हो 
हर इष्टि स्नेह भरी हो | 


a नकि 


बिया 


तितली के कोमल-पेखो को 
देख बहुत ललयाता & अन। 


खुशबू 


क तना 
सुंदर आकर्षण | 
कोटे ZX FE 
बरिया से, 
गुजार सदा। 


a सदा | 
भेरे प्यारो । आ आओ 
यह उपवन तुम्हें बुलाता है 
may हम सब इक बगिया के 


“te इसकी याद दिलाता ठै 
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प्रीत पिरोये पुष्पो अ 

नयनो भे स्नेह अपार लिये, 
a er बिहार रही किसका 
भावो” की ae पुकार लिये । 


ळण -कण के दे स्वर्णिम आभा” 
उघा का उज्जवल रूप 3, 
तू. उघा के उज्जवल मुख सी 
नयनो Y झुक्ता हारा लिये 
किसके अभिनदन a आतुर 
है द्वार खड़ी मुर लिये , 
मन - उपवन मे भावों के 
पावन - पुष्पो की जाल लिये | 


"८७१ टो 


-भीवस्घरा पर + न 
मानस "तल भै कुसुमि 
थी का A... 
dq) अर्घ्य बना जन-तन | ee 


ne | 
ह कै थर यमा — 


Spe FC का Frm « 
a 12. 1.97 | 
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खेल -खेल अ 
संग सहज पल बीते जाते रे... 
भोर-सुहानी 

नदिया-तीरे jh आते है... 


युग बीते - ' 

यह जीवन-शीत सुनाते गाते टे... 

खेल - खेल Y 

संग सहज पल बीते जाते Y... 
A] ~ 


12-11, 2008 


p- 


जीत gaca पेंख लिए ` 
उड़ चला ०योमः तक 
मन- पाखी | 


ERr- व्योम का पाट बड़ा है 
जयनो में विशवास भरा हैं 
छोले - हौले ‚Mm 
आहा के Ya पसारे 
मीत ata -गीत लिए 
उड चला ०्योम तक 
मन पॉखी anane 


ae eo 
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Rra- For 


| zu > 


असहनीय ताप à 
dá से झिलमिलाते 
किवता कण 
। तट पर सरिता के ही 
बिखरे पडे है दृर-उर तक 
कित विवश ह 
ताप सहने को 
कैसे हो सकेगे मुक्त 
उस तप्त अभिशाप स ? 
हवा और पानी के 
मोहताज E Jar 
या तो ear उडा कर 
नदिया भे डाल दे, 
था मदमस्त लहरें 
नदिया की 
समेट ले उनको अपनी ओट अं... 
A हो पायेंगे मुक्त 
प्रखर भान के 
उग्र ताप से 
चादी से झिलमिलाते 
ये भन्छ - नन्हे 


सिक्ताकण ।।! 


९६ 


प्रीत - मराग 
— 


कृस्पुमित ata प्रीत RR 


IT3TAT 4 weer देना IA) 


ere ठयोम के कण-कण 


यह त्रीत- परारा fran देना तुम । 
सागर से मेरे आँगन तक 
प्रीत- नदरियो बह. निकले | 
पल -पल a Rar हो de! 
दिठ्याशीष यह Se 


23 
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ioe 


ME, 


तेरे नयनो अ अरे” 

जने को प्रश्न 
_ म शूल नहीं पाया ह, बेंघु। 
एक एक का उत्तर खोजने का 
करेगा प्रयास... | 

शायद aa ws उत्तर 


अमी" प्रश्नों के 
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8-4 4१5 


zien E 
तम्हारी जिज्ञासा और 
भरा प्रयास होंगे सार्थक 
८ 


न कह सकता है 


कल क्या छो!!! 


हर MEE पर 
मेरे हने का आभास..... 
आश्चर्य | 
यथार्थ | 
Ml Brarar \ 


आशा! 
न 
aaa =e 
केवल ETE 
त प्या । 
शैम-शेम भें परिलक्षित हो 
पावन स्नेष्ठ -के ओसकण' 
कुसुमें से सुरित 
किसलय से कोमल 
जीवन- बगिया को सौरभ" Y 
भरा दै 
ओर संवार दे! 


कोदो की चुभन से 
घारा अन ava 
नहला दे, सरस करें 
इर के संताप 
sae के ओसकण. .. 
a ai यही है 
AY होने का apna... 


æ n 
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es 


यायो का आसमो.. 


अहसाय 
पख फेला कर 
उड चले है यादों के आसमा पर, ५ ee 

यह, आसमा चाद-तारा से aff OH 

तेरे अनेक प्रतिरूपो से मरा छै । 

तुम तक न सही, तम्हारे प्रातिरूपों तक 
dea जाते $ 
भेरे कोमल - पेखी 
=i 
ae 13:1: “45 


पैदा के पार 


चलो चलें चंद्रा के पार। 
यदा चमक -दमक कर निकले 
मे तारों की सैना, 
घूम JA कर 
लबको करत 
अपनी चमक -दिखे ना, 
eae मी: अखिया sE चार । 
IN चले :» ०1 ee see 
बहते दरिया माले , नदिया 
चले समुद्र की ओर, ,, 
चंदा प्रर्व- पश्चिम E 
नदिया, नाले, दरिया जमे, 
छम भी: बाह पसारे निकले 
IT अपने पास बुला ले, 
चंदा टूर द्वर से हंसते 
कहते - 'आओ मेरे wa 
ae wea चंदा पार 
करते हैं कुछ सोच -वियार | 
चलो चले चंदा के पार । 
Sen 24-11-92 


eren पल 


पावन $, सुखमय है 
तेरी cata मी) 

ga cota पल मी? 
कितना ताप हर लेते है 
मानस शीतल रहता ओ 
ERE कोमल भावो-की ena A. F: 


तू व्यथाओं के घेरे से 
T a ee करे 
ग्यो 
सुनहरे आकाड़ा N 

उन्मुक्त पाखी सा | 
ओ बंधु... 

भेरी अभिलाषा हे | 

भेरा निवेदन झे । 


=~——=— 


ममता की? lu... 


आँचल का far 
"कहां तक ? 
"ममता की पुकार 
ला AR का 
आकाशो की जचाईयो मओ - 
स्नेहऱ्पेख ले उडी 


गिरती -पऽती (की SS 
डा BES : 
तु टद थी २ 


fra E 


८) 2 a 
AA 


Fat 
see 1 
जयन बिरे | 

Nazi नी) 
नन्ही चिरिया 
भीव- विकलता 
sa स्नेह की 
भाई 'उसके * 
आ पुहुँची नन्ही Ra 
नौ पास fer 
पाकर Esa We: 
पावन साः 
salar अवजान बना ater È 
अमता की पुकार सुने हर एक PRAT 
ae 105 


I 
29:35:95 


७ 


स्व से शुभ्र 


mar संगम 
बिराट, अनुपम 
उर्‌ः ofa... 
मगलमय ET MF- प्रभात हो = 
ya पल स्निग्ध - स्नेह-स्नात ठो] 
12-3-+ 97 


106 


झंकृत हो चले É 
सुप्त तार 1 तीणा S er 


जाने "किसने छेड £ 
मन की अह्मी सअहमी 
वीणा को 1 


कौन ste रहा ई ओ अपरिचित! 
दिष्य जल - तरंग | 


\ 
भुक्ते अपना परिचय तो दा! 
सै सम्मोहित सी होने लगी है आ जाओ उस पार 
उस ददिव्य रागिनी के स्वर म) भीगी. पलकों के ओसकण 
wer SAGA 
मोती बन डलक TAE) 
गायों का सागर 
ल ser £ न 
यह दिव्य रागिनी बद न करना ! 
Elspa 


नम्हारी उपस्थिति do आना 
107 


25192 


मेरे असीम ! 


gha MT 
anha तन-मन 
54-गंध हरा और” 
7 Ya कर", 
YE आराधना का 
eter बण 
Roe कप मे 
हो साकारर-- 


` are ng 4 
श उपजा YE 
337-397 
Beer gare, 

FAT आज 

ae असीम J 
29 IT का 
PETE il 
42.798 


/ ना 


उमंग 


आकाशे की दिव्य dar से 

मन- वीणा के तार हिल उठे, 
ama बदरिया बन भावी ने 
नयने से बरसात लगा दी... 
` छलका ओचल HA) quer 
ug fasaa जब अवधि के, 


> 


= सखी | आज तरंग मन की 
छूना मत ) 


aor जिले अब जीवन के `` 


Y-1-1995 


N 


पुकार... 
aan Ks Pak - 
aaa ee ara 
me नये Y sam aa! 


पर बदला टै अस्या आनव md ET 


Y कमा nat ङस)? 
ad दु: व EN शि 
aél RA 
वेदी तड़प =m x8] 
श्बोजते Y aa REN 
2 फुरानी e el 
MH गाय 2 राह > TA 
बडी दूर निव्मळ आये 
ER ATAN तात 
mA गय, संत्याप el 


आमो सब Per gan S' 
अवने रक्ष की शाह निद्वारें 
an 1 किर जै 


वब उसे पुरानी शाह J< 


age जायेगे ar, PG A मर 


अपने-आप कारावास N 


दूरा गा लम, \ । 


ven eL 
FARM Son all 
AR Aa से! 
4 RR med! 


= 
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श्रीनगर - कश्मीर 

: एम.ए०, एम-फिल०,पीएच-डी० (हिन्दी) 

: जम्मू कश्मीर राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में गत तीन 
दशकों से कार्यरत | 

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय कठुआ के हिन्दी 
विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। . 


जन्मस्थान : बसोहली - जम्मू 

शिक्षा : एम.ए0, एम-फिल०,पीएच-डी०(अंग्रेजी) 

waft : जम्मू कश्मीर राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में गत |. / _ 
तीन दशकों से कार्य रत | E 

वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय कठुआ के अंग्रेजी | 

विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं | 


N 


रचनाकार द्वय, दो अलग-अलग क्षेत्रों से जुडे, दो अलग-अलग परिवारों में जन्में 
और पले-बड़े हैं, किन्तु उनके व्यवहार से प्रतीत होता है जैसे दोनो ने एक ही माँ की 
कोख से जन्म लिया है | 

व्यक्तित्व की सौम्यता, विचारों की परिपक्वता, स्पष्ट दृष्टिकोण और समाज के 
. प्रति दोनों का दायित्व-बोध एक समान है | इनके कई आलोचनात्मक लेख तथा अन्य 
रचनाएँ जैसे कहानियाँ, संस्मरण आदि पत्र-पत्रिकाओ में छप चुकी हैं। इसके 
. ` अतिरिक्त अनुवाद एवं पुस्तक-संशोधन के कार्य के साथ वर्षों से जुड़ी हुई है । 

प्रस्तुत पुस्तक “वन्य कुसुम' में इनके स्वनिर्मित चित्रों और काव्य का अद्भुत 
समिश्रण है। ये कवितायें साकार हो उठी हैं, भाव जैसे बोल पडे हों | यह इस पुस्तक 
का विशेष आकर्षण है और पाठकों के लिए भी यह अलग सा अनुभव होगा | 


— प्रकाशक ~ 


